हलदर भरा आज के इस पद की व्याख्या कल पूरी नहीं हो सकी थी अत कल के आगे आज फिर
प्रारंभ होगी कल मैंने आप लोगों को ये बताया था बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही
है अतएव मनही को संबोधित करके ये कहता है कि छणभंगुरवैराग्य निंदनीय है वैराग्य
शब्द का अर्थ भी किया गया था संसार में न अनुकूल भाव से राग हो न प्रतिकूल भाव से
राग हो ऐसी अवस्था का नाम वैराग्य है वो वैराग्य 2 प्रकार का बताया गया 1 मुख्या
वैराग्य 1 सत्य वैराग्य मुख्या वैराग की परिभाषा भी बताई गई ध्यम धन, पुत्र,
स्त्री, पति प्रतिष्ठा के अभाव में ज्ञान प्राप्त करते हैं विरक्त होते हैं तो ये
संसार से वैराग्य नहीं है अपकी संसार के अभाव से वैराग्य है संसार से वैराग्य का
प्राय है की संसार हो उसके धन भी हो, मित्र भी हो, पुत्र भी हो, स्त्री भी हो, पति
भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, बुद्धि भी हो, बल भी हो संसार के
समस्त आइसवर्ग हो और उनमे मन का न हो ये बहरा और कोई वस्तु है ही नहीं ये बहरा
मजबूरी नारि मुई गृह संपति नासी मूड मुड़ाय संन्यासी विवशता ये अनुराग की ही 1
बिगड़ी हुई अवस्था, छल कपट वाली, अवस्था है अस्तु अब आज सत्य वैराज्य पर विचार कर
रहे हैं सत्य वराज्य 4 प्रकार का होता है साधन वईराजयव्यतिरेक वैईराज्य 1
दियतबईराग्यवशिकार वैराग्य दर्शन शास्त्रों में 4 प्रकार के वैराग्य का निरूपण है
इन चारो में प्रमुख 2 है साधनबईराग् वशि कार वैराग्य शेष दोनों बीच की अवस्थाओं के
नाम विशेष है साधन जिसमें ज्ञान, युक्त होकर, अनुकूल एवं प्रतिकूल भाव से संसार की
आसक्ति को हटाया जाए अर्थात् परिश्रम किया जाए विवेक के द्वारा संसार में सुख नहीं
है क्यों इस तरह इसलिए संसार में अटैचमेंट गलत संसार में दुःख भी नहीं है क्यों इस
प्रकार जैसा कि मैंने कल बताया इसलिए संसार से देश भी न किया जाए इस प्रकार विवेक
के द्वारा ज्ञान के द्वारा विचार के द्वारा यदि वैराग्य धारण किया जाता है, अभ्यास
किया जाता है तो ये साधन वैराग्य कहलाता है सर्वप्रथम इसी वैराग्य को अपनाना होता
है फिर जो, जो हम आगे बढ़ते जाते है तो वैराग्य और 1 ं्द्ियवैराग मिलता है और जब ये
साधना वैयरागवाली समाप्त हो जाती है सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है वो जीव तब
वसीकारवईराग् प्राप्त होता है साधन बईरागवालेवईराग की साधना करना प्रैक्टिस करना
और बसी कार वह राग अंतिम उसका अर्थ क्या स्वभावता संसार से रागदेश मिट जाना नैचुरल
यानी वैराग्य करना साधना वैराग्य होना ये बशीकारबईराग इसी को सहज वैराग्य भी कहते
हैं सहज विराग रुप मन मोरा सहज व विराग यानि करना न पड़े अपने आप हो जैसे इस समय आप
लोगों का संसार में लगाव सहज है और ईश्वर में अनुराग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जब
ईश्वर में अनुराग पक्का हो जायेगा तो ईश्वरी अनुराग को सहज अनुराग कहा जायेगा जैसे
आप पहले पहल, शौक से चाय पीते हैं सिगरेट पीते हैं बीड़ी पीते हैं शराब पीते हैं ये
साधन है और जब पीते पीते अभ्यस्त हो गए और उसके बिना रहा न जाए ऐसी अवस्था पर
पहुँच गए तो ये सहज अवस्था कहलाती बोलने की भाषा में वस्तुता तो सहज राग या सहज
अनुराग का अर्थ कुछ और है सहज अनुराग माने वो दिव्य पेम जो अंतःकरण शुद्धि के बाद,
शिष्य को गुरु के द्वारा मिलता है वो सहज अनुराग है उसी सहज अनुराग को पाने पर ही
सहज बहरा होता है ये रसिकों का सिद्धंत है और इसके पहले जो मैंने बताया दरशमिको का
सिद्धंत हैबिट को नेचर कहना इतनी अधिक प्रैक्टिस हो जाए कि वो अपने आप होने लगे
उसको साजवैराग् कहते हैं लेकिन रसिक लोग कहते हैं नहीं जब तक माया का बीज है तब तक
न सहज अनुराग है न सहज है जब चोर प्राप्त हो जाएगी वो कब होगी जब दिव्देश्वरी
प्रेम मिलेगा तो जब वो दिव्य प्रेम मिलेगा तब सहज अनुराग तत्काल इश्वर प्राप्ति
उसी क्षण सहज अनुराग उसी क्षण सहज विराग खैर छोड़िए सहज विराट की बातों से अभी आपको
क्या मतलब अभी तो साधन बईरागआरध्ान दे ना है साधन वैराग्य्य अगर आप कहे की साधन
बेराज की भी क्या आवश्यकता है हम केवल साधन भक्ति पर ध्यान दे हाँ बिलकुल ठीक है
लेकिन साधन भक्ति पर ध्यान न जाए तो क्या करें अगर किसी का साधन भक्ति पर धान जम
गया उसको राग के विषय में न कुछ चेरी जानना है न कुछ सोचना है लेकिन पहले पहले ऐसे
कैसे हो जाएगा जब आप ईश्वर की भक्ति करने चलते हैं तो आपका पुराना अभ्यास संसार की
आसक्ति वाला वो बाधक बनकर सामने आता है तो उस बाधा को मिटाने का उपाय भी आपके पास
होना चाहिए अन्यथा तो आप हार जायेंगे ईश्वर में मन लगता नहीं और संसार से मन हटता
नहीं अत हम से तो कुछ होता नहीं इसलिए यदि सर में आपका मन न लगे तो उस समय कौन सा
शस्त्र आपको काम में लाना होगा यही साधन बैरा अर्थात जब आपका मन ईश्वर में न लगे
और संसार में जाए उस समय विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन को डाटो कहा जा
रहा है वही जहाँ पहले थे वहाँ क्या है क्या है यहाँ भी तो कुछ नहीं मिल रहा है अरे
यहाँ वर्तमान काल में नहीं मिल रहा है भविष्य में तो मिलेगा लेकिन वहाँ तो कुछ न
मिला न अनंत काल आगे भी कुछ मिलेगा तो वहाँ आंदिया श्रांति सुख कुछ है ही नहीं तू
सुख के लिए सब कुछ करता है अपने सुख के लिए प्रयत्न करता है तो तेरा सुख संसार ने
कहा है संसार है और तू स्प्रिचुअल है तू ईश्वर का अंश है संसार माया का अंश है तो
तेरा सब्जेक्ट तेरा विषय माइक नहीं हो सकता स्प्रिचुअल मैटर का विषय आध्यात्मिक
तत्व का विषय आध्यात्मिक ही होगा तेरी आँख प्राकृत है ये ठीक है तेरे कान प्राकृत
है तेरी नासिका प्राकृत है तेरा मन भी प्राकृत है तेरी बुद्धि भी प्राकृत है ये
ठीक है लेकिन तू प्राकृत नहीं है और तू अपना सुख चाहता है अत अंत कोट ब्रह्माण में
यावन मात्र साम्राज्य है वो मटीरियल होने के कारण, प्राकृत होने के कारण आत्मा का
विषय ही नहीं बन सकता यतप्याहएवंहिरननम स्त्रिया नाल में स् प्रयाप्त अनंत
ब्रह्मांड का विभव यदि 1 व्यक्ति को ही दे दिया जाए, बाकी सब से छीन लिया जाए तो
भी उसकी कम वर्तमान अवस्था में जहाँ पर वो खड़ा था 1 परमाणु भी अंत अच्छाई में नहीं
होगा बुराई में अवश्य होगा मदद हो जायेगा नशे में हो जाएगा श्री मद की प्रभुता
बधिर न का ही बेहोश हो जाएगा और हानि होगी लाभ नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी शान्ति
मिलेगी 1 बार यदि शांति मिल जाए फिर आपको मिले तो कोई डेंजर नहीं 1 बार आपके मन को
भगवत रस मिल जाए फिर अनंत ब्रह्मांड आपकी खोपड़ी पर ला दिया जाए तो भी कुछ भी हानि
नहीं हो सकती भरतहीहोईनराज मद बिधि हरि हर पद पाई भारत में रामर्श चख लिया इसलिए
ब्रह्मा की सीट जो ब्रह्माण्ड की सबसे बड़ी सीट है यदि वह भी मिल जा है भारत को तो
भी कुछ असर न होगा क्यूंकी सबसे बड़ी चीज उसके पास आ गई है अब छोटी चीज की ओर क्यों
देखेगा कोई अगर किसी थाली में रसगुल्ला भी रखा हो 1 मिट्टी का ढेला भी रखा हो 1
गोबर का लड्डू भी रखा हो तो रसगुल्ला की ओर ही सब लोग देखते हैं जबकि सब मटेरियल
है जब हे्पनसकिसीकोमिल जाएगा में मिल जाएगा तो प्राकृत सुख की और उसकी दृष्टि ही
क्यो जाएगी उसका प्रश्न ही पैदा होता 1 बार आप ऊध को जमा लीजिये दही बना लीजिये
फिर उसको 1 में मत डालिए फिर उससे मक्खन निकाल लीजिये फिर मन को पानी में डाल
दीजिये चैलेंज कर दीजिये पानी को आप पानी मक्खन को अपने में नहीं मिला सकता लेकिन
अगर आपने दूध की अवस्था में ही पानी में डाल दिया दूध को तो दूध और पानी 1 हो जाए
यानी ईश्वरी अनुराग पालने के पश्चात कोई भी संसार का पदार्थ न कर लेकिन यदि
ईश्वरीय पॉवर नहीं है तो संसार का 1 भी पदार्थ आपके लिए हानिकर है उससे बचने के
लिए सावधानी बरतनी होगी उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी संभल संभल कर पुकपूपकरकदम
रखना होगा लापरवाही ऐसी नहीं चलना होगा 11 कदम पर है बड़े बड़े खतरे और ऐसे खतरे हैं
जो अपने आप को नहीं पता चलते कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है, उसको अपनी बुद्धि से
कभी भी ये तय नहीं हो सकता कि मैं गलती कर रहा हूँ अगर आप की बुद्धि ऐसी आप
सोचेंगे संसार में मेरी आसक्ति कहीं है कहीं नहीं जजमेंट है बुद्धि दे आप कोई गलत
काम कर रहे हो माँ को डाँट रहे हैं गुरु की निंदा कर रहे हैं कोई गलत काम आप कर
रहे हैं अब कोई समझा अरे उस माँ ने पैदा किया है इतनी उसने सेवा की है उसको डाँटता
है शर्म नहीं है तू मेरी माँ इसी काबिल है और जब थोड़ी देर बाद नार्मल होगा तो
सोचेगा अरे मैंने इतना गलत काम किया लोक विरुद्ध होना उसके विरुद्ध पर लोक विरुद्ध
ये मैंने काम कैसे किया मैं भी क्या गधा हूँ लेकिन उस समय कर जाएगा क्यूँकि उस समय
उसकी बुद्धि का जजमेंट है की ऐसा करो इसलिए बुद्धि अपने जजमेंट के खिलाफ जजमेंट
नहीं दे सकता इसलिए किसी को पता नहीं चलता मैं क्या गलती पर हूँ कौन सी गलती कर
रहा हूँ तो संसार के अनंत बभही मिल कर भी उस रस के पालने वाले पर हावी नहीं हो
सकते लेकिन साधन वैराग्य की अवस्था में तो जब आप ईश्वर का ध्यान करने चलेंगे तो मन
में जगत आ जायेगा पुराने अभ्यास के कारण और उस समय यदि आप साधन वैराग्य का शस्त्र
हाथ में नहीं लेंगे तो आप निराशावादी हो जायेंगे हम से कोई सुर्ती उपासना नहीं
होगी नहीं होगी तो फिर नरक मिलेगा नरक सही फिर आप यहाँ पहुँच जायेंगे इसलिए साधन
वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है प्रारंभ में इसलिए ऐसा मत सोच लीजियेगा आप लोग तो
फालतू विषय है अपने को इससे क्या मतलब अपने को राधे राधे गोविंद बोलो लेकिन राधे
राधे गोविंद बोलो रे से ही मतलब अगर आपका बन गया है ऐसी अवस्था आ गयी है तो कोई
आवश्यकता नहीं है सही लेकिन पड़ने लगे तो संभलने के लिए ये हथियार रखे रहिये कोई
हानी नहीं करेगा कोई प्रयोग में बदमाशों से बचने के लिए हमारे गाँव में लिया और
कोई भला, कोई बच्ची, कोई तलवार, कोई रिवालवर, कोई बंदूक रखे रहते है अरे अगर जरुरत
पड़ गयी तो उपयोग हो जाएगा की जरुरत पड़ गयी तो कुछ समय आप क्या गुरु के पास भागेंगे
अरे गुरु जी बताओ क्या करू तब तक तो प्रहार हो जाएगा इसलिए ऐसा न सोच लीजियेगा कि
ये अनावश्यक विषय है हाँ बहुत क्लास वालों के लिए कुछ आवश्यक अवश्य है संसार की ओर
भागे कुछ समय तुरंत डाट लगाओ कहा जा रहे हो वहाँ सुख है न दुःख है तुम क्या चाहते
हो सुख दुख में तो सुख चाहता हूँ तो सुख संसार भी नहीं अगर कोई खेल लो दुःख चाहता
हूँ तो दुख भी नहीं है किसने आप से कहा संसार में दुख है आप जिस वस्तु में सुख मान
लेते हैं उसी के वियोग में दुःख होता है यदि आप किसी वस्तु में सुख न माने तो किसी
वस्तु के वियोग में दुःख मिलने का सवाल ही नहीं आपका बेटा मरता है आप रोते हैं और
पड़ोसी सुनता है क्या हुआ का बेटा मर गया राम राम राम राम अभी जवान बेटा मर गया बस
ये कह दिया हो गया अपना काम हो रहा है जो हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा काम
नहीं बंद होगा कोई अफसोस भीतर ऐसी हो रहा है उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं यदि आप
संसार के प्रत्येक पदार्थ में निश्चय कर ले रसगुले सुख नहीं है अमुक वस्तु में सुख
नहीं है क्यूँ की हर वस्तु में अटेचमेंट आपको सिखाया गया है आप जब पैदा हुए थे तब
से हरेक वस्तु में अटेचमेंट करना सिखाया गया उसकी साधना कराई गयी है माँ ने पने
बेटे भाई ने, अनेक लोगों ने, मिल कर के आपकी हेल्प की इस प्रकार की ये आपको बिगाड़
दिया अब आप उसको फिर ठीक कीजिये और उसे बाल्यावस्था पर फिर पहुँचिए उसी का नाम माँ
की गोद में सी की बोध में भी ठीक है दुश्मन की में भी ठीक है तुरंत का पैदा हुआ
बच्चा कुछ जानते नहीं क्या भलाई है माँ क्या बला है बाप क्या बला है परिवार क्या
है ममता क्या है आ सकती कोई उसको हम सिखा सिखा कर के मैं तेरी मम्मी हूँ तेरे देदी
है ये तेरी बहन है ये तेरा भाई है बड़ा हुआ तो देखो कितनी आ सकती बच्चे में हो जाती
छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोलने वाला भी पड़ोसी के आ जाता है जब मेरे घर में
मेरे घर में और कई चाकू भी दिखाई पड़ गया पडोसी के घर में मम्मी अपना पड़ोसी के ये
ममता उसको सिखाई गयी बताई प्रैक्टिस कराई गई प्रैक्टिस है तो फिर भला बताओ खुदा
खैर करे जब थोड़े दिन की सिगरेट बीड़ी की प्रैक्टिस चाय की प्रैक्टिस आपको परेशान
करती है देखो 4 बजा और घंटी बैठे हो छोड़ो जी पहले चाय पी चाय के बिना कैसे काम
मिले 1 दिन जान बूझ कर के मैं 4 बजे यहाँ बैठा हुआ था ऐसा क्या मिलने वाला है
जल्दी जल्दी दौड़ कर के गिलास ले कर अपना अपना पहले चाय पीना है वो थोड़े दिन के
अभ्यास में स्थिति है तो अनंत का अभ्यास जब संसार में प्यार या हार दोनो करने का
है तो कुछ तो उसका परिणाम हमारे सामने अभ्यास में आने के कारण या घबराना नहीं
चाहिए ये क्या हो रहा है अरे तुम्हारा किया हुआ हो रहा है और क्यों हो रहा है
तुम्हारी कमाई को कंट्रोल करो साधना का मतलब ये नहीं है की होना है आप सब लोग समय
समय पर ये वार के बोलते हैं अपने गुरुओं से या अपने दोस्तों में हमारा भगवान में
लगता ही नहीं लगता ये लगना तो सिद्धी है शास्त्र वेद संत तुमको मन लगाने के लिए
कहते है ये किसने कहा है की मन लगता है अरे मन लग जाए करना क्या हे मन लगना साधना
है मन लग जाना सिद्धी है पहले प्रैक्टिस फिर उसके बाद नेचुरलिटी आती है पहले
अभ्यास करो फिर उसके बाद हैबिट में आ जायेगा तो फिर अपने आप होने लगेगा कोई भी
करवट बदलने में भी आप लोगों ने लाखों बार प्रयत्न किया है तब आपने करवट बदलना सीखा
था बचपन में बैठना सीखने के लिए आपको लाखों बार प्रयत्न करना पड़ा फिर खड़े होना
सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो फिर ईश्वर थोड़े से प्रप्त में निराशा क्यूँ और
अगर निराश होते हो तो उस समय यही विवेक काम देगा अच्छा मन ईश्वर से थक गया क्या
कहा रहा अपने पुराने घर संसार में वहाँ तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं हाँ वहाँ तो
सुख भी नहीं दुख भी नहीं तो फिर कहा जाएगा तो फिर लौट के आए गए बंदर होता है न जिन
बंदरों को आप देखते हैं चलते कूदते पेड़ो पर घरों पर इन बंदरों को जब नट सिखाता है
तो उसकी 1 तरकीब होती है वो क्या करता है 1 50 फुट की रस्सी लम्बी उसी में बंदर को
बाँध देता है अब बंदर की तो उछलने कूदने भागने की आदत है तो इसलिए उसको 50 फुट की
रस्सी दी की तुम उछलो कूदो क्यूँकी अगर उछलना कूदना तुम्हारा 1 दम बंद कर देंगे तो
हो जाएगा मर जाओ गे इसलिए 50 फुट के एरिया में वो उछलता कूदता है और जो 50 फुट के
आगे भागना चाहता है तो गर्दन में जो रस्सी पड़ी है उसे दर्द होता है तो फिर खड़ा हो
जाता है चारो और इसी प्रकार भागता है लेकिन जब गले में रस्सी पड़ी है दर्द हुआ फिर
खड़ा हो जाता है तो काफी देर बाद होता है ये जो एरिया है 50 फुट का इसके आगे जाना
है जा सकते नहीं अपने शरीर को कष्ट देना है तो 50 फुट में उछलता कूदता है केवल ये
बोध हो जाता है उसको 50 फुट के आगे हमारा एरिया नहीं रहा मजबूरी है जो कुछ भी है
फिर उसको 40 फुट में, 30 फुट में, पचीस फुट में 10 फुट में, 2 फुट में ला कर बंदर
को कर देता है तो बंदर बैठ जाता है बेकार है दौड़ना भागना कहीं गति नहीं है अब यही
रहना है ठीक है तो इस प्रकार मन को डाट डाट कर के, समझा समझा कर के तब तक ज्ञान
युक्त विवेक से, संसार से फिर हटाना पड़ता है तब शवर में लगना पड़ता है तो हटाना ये
पहला वर्क लगाना नंबर 2 का वर्ग ध्यान 2 इस प्वाइंट पर 1 स्वाभाविक बात सोचने की
है की, क्यूँ की पहले भगवान में मन लगा के पहले संसार से हटाओ तो आप लोग सोचेंगे
की भगवान में लगा 2 संसार से अपने आप हट जायेंगे करेक्ट बात तो बिलकुल ठीक समझ में
आती है लेकिन आपने जरा गहराई से नहीं सोचा की अगर आपका मन न्यूट्रल होता न संसार
में लगा होता न भगवान में लगा होता ऐसी पोजिशन में अगर आपका मन होता तो फिर में
लगाने में कोई मेहनत नहीं है और आपका फार्मूला ठीक है लगा 2 बस संसार से अपने आप
लेकिन क्यूँकी संसार में है पहले ऐसी संसद है इसलिए पहला काम होगा संसार का बोध
संसार का ज्ञान ठीक ठीक हम संसार में जो भाग दौड़ में पड़े हैं क्यों इसकी साइंस
क्या इसका रहस्य क्या इसकी गहराई में जाना होगा जब आपका ये ज्ञान परिपक्व होगा तब
आपका संसार से मन कुछ कुछ विरक्त होगा ध्यान 2 फिर यहीं पर जितनी जितनी लिमिट में
संसार से आपका मन विरक्त होगा बस उतनी उतनी लिमिट ही ईश्वरीय भूख लगेगी भगवत
प्राप्ति में कुछ भी नहीं धरा है और अगर धरा है तो बस यही धरा है की संसार से हमें
अभी वैराग् नहीं हुआ अर्थात संसार में सुख है ये हमारा पेट ये हमारा विश्वास भी,
मूल है गहरी है अभी ये ज्ञान हमारा बड़ा पक्का बना हुआ है संसार में सुख है मेरा
बाप खराब है मेरा बेटा खराब है मेरी माँ खराब है मेरी बीवी खराब है मेरा भाई खराब
है बाकी सब अच्छे होंगे ये अभी कंफ्यूजन है और जब उसकी ओरिजनल रूप को जान लेगा
नर्मदा के कंकर सब इस विश्व में, जीतने भी पर्सनैलिटी, माया के अन्दर में है वे
अपने अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयत्न करते हैं उन सब का 1 ही उसकी बीवी, उसका बेटा
उसका बाप ये कुछ नहीं से कोई अंतर नहीं है बाप के घर में पड़ोसी की लड़की आती है और
एक्टिंग करती है माता जी मैं आपका स्वेटर बिंदु माता जी मैं आपका ब्लाउज सीदू तो
वो माता जी विभोर हो जाती है पड़ोसी की लड़की कितनी अच्छी है 1 मेरी बिटिया है सिलाई
जानती है मैं ऐसी कह रही हूँ सीटी पड़ोसी की लड़की कह रही थी की माता जी मैं ब्लाउज
हूँ अगर ये मेरी बहु हो जाती तो कितना अच्छा होता हिसाब बैठ गया और उसके बेटे की
उस लड़की की बहु बन के आ गए जब बहु बन के आती है तो होगा तो किस प्रकार वो परम देवी
का रूप धारण करके या घर में घुसती है परम शान काम क्रोध लोग मोहरसा देश से रहित
महात्माओं को भी नीचे कर दिया ये पोजीशन होती है निंदा अस्पत बराबर कोई तारीफ कर
रहा है कोई बुराई कर रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई सांस को ताने मार रहा है ससुर
को मार रहा है उसे कुछ नहीं दिया कोई कुछ कहता है वह अपनी स्थिति में कोई बात नहीं
बोलती लेकिन 6 दिन बाद शुरू होता है फिर उसके बाद और आगे और आगे उसके बाद क्या
क्या होता है या उसका जो रूप असली है वो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है तब आप कहते
हैं अरे मैं तो सगाई में आ गया मैं तो समझता था ये बहु देवी है चंडी निकाली अरे वो
सब बहु चंडी है कोई 12 की बात दूसरी बहु ला के देख लो वो भी चंडी है थोड़ा सा
परसेंट का फर्क जरुर होता है चालाक है 1 बुद्धु है जो चालाक है वो अपनी वाणी पर
कंट्रोल करके पति को बेवकूफ बनाये रहती है और जो बुद्धू टाइप की है वो बाहर फटा फट
फटा फट कर देती रहती है घर में क्रांति होती रहती है संसार चलाने के लिए व्यवहार
कुशल होना चाहिए जैसा है जो कुशल नहीं होता उसके घर में दिन भर होती है जो व्यवहार
कुशल होता है वो मधुरता से अपना काम चलाता रहता है तो खटपट कम होती है लेकिन भीतर
खटपट तो सभी जीव की सभी जीव के साथ रहे स्त्री पति तो बाहर के कहीं के साथ चक्कर
लगा कर के बने हैं लेकिन सगे भाई बहन को कुमार ऐसे पैदा हुए वह भी खटपट भीतर रहती
क्यूँकी सबके संस्कार अलग रुचि अलग विवेक अलग संग अलग अनेक प्रकार की इसमें बातें
हैं जो सब अलग अलग होती है इसलिए जो की मैत्री असंभव है थोड़ी देर तो हो जाए शर्ते
दोनो का स्वार्थ मिल जाए बी बी के भी चाय पिक्चर चले पाती के भी चाय पिक्चर चले
पती ने कहा पिक्चर चले दोनो खुश हो गए इन दोनों में 11 के नहीं है तो और जो बेवकूफ
होगा कोई बताने की बात को नही की शास्त्र वेद में कहीं पढ़ा अपने उस अनुभव पर विचार
करो गहराई से तो फिर तुमको संसार से मन को ईश्वर की ओर ले जाने में कठिनाई नहीं
होगी काट कर के चलो ये तुम्हारा एरिया नहीं चलो ये अभ्यास और वैराग 2 चीज प्रमुख
बताई गयी इसी लिए दर्शन शास्त्र में अभ्यास वैराग्य भ्यमकोगीतामेभी कहा गया अभ्यास
देखो दोनों जगह क्या लगाया अभ्यास से कौन अभ्यास और दोनो अभ्यास दोनो कम्पलसरी है
जो की भगवान में लगाने में आपको सफलता ही मिलेगी यदि संसार से आप हटाने का हिसाब
किताब नहीं समझते हो और अगर संसार से कोई हटा ले और भगवान में लगाने की तरकीब नहीं
मालूम है तो क्या करेगा मन को क्या पड़ा रहेगा अरे वो फिर संसार में चला जायेगा मन
ऐसी मशीन है जो 1 क्षण को भी अकारण नहीं रह सकता तो प्रशिक्षण वर्ग करता है उसका
नैचुरल नेचर मन को संसार से हटाए मेरी बीवी खराब तो क्या कहेगा मन उसकी बीवी अच्छी
मेरा बाप खराब उसका बाप अच्छा मेरा घर खराब उसका घर अच्छा देखो उसी एरिया में घूम
रहा है ये ज्ञान नहीं हुआ अरे वो अच्छा है आत्मा का सब्जेक्ट वो है परमात्मा संसार
है ही नहीं है अगर डॉक्टर ऐसी किसी मरीज ने पूछा डायबिटीज के मरीज में में
रसगुल्ला खा सकता हूँ न न बिल्कुल नहीं छूना मत खबर ठीक है चला आया घर में पेड़ा
खाओ बर्पी खाओ कला खाओ हजारों मिठाई रसगुल्ला 1 मत खाओ और मिठाइयाँ खाया उसने खा
कर के और डायबिटीज बढ़ गया उसने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब बीमारी बढ़ती रही है
क्या दवा दे रहे है हैरान डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है तुमने क्या खाया मैंने पेड़ा
खाया खाया भले आदमी ये पेड़ा बर्पी कलाकंद को खाया इसीलिए तो बढ़ गया फिर धूरी बात
रह गई उसे पेड़ा बर्पी कलाकंद बुल्ला 4 बाकी मिठाई खाए यही धोखा हम लोगों के साथ
अनादििकार चल रहा है अनंत बाप अनंत बेटा अनंत स्त्री अनंत पति बना चुके और हर बार
धोखा होता रहा और घूम घूम कर उसी एरिया में चक्कर लगते रहे उसी मिठाई के एरिया में
चक्कर लगाते रहे स्प्रिचुअल एरिया में जाने का संकल्प निश्चय नहीं किया तो संसार
से रागतपेशरहित होना यानि उदासीन होना ये कम्पलसरी है इसके बिना काम नहीं चलेगा
क्यूँकि जिस मन को ईश्वर में लगाना है उस मन को पहले जहाँ लगा है उससे हटाओ तो
लगने में थोड़े है हटाने में लगाने में कोई परिश्रम नहीं है हटाने में सारा परिश्रम
है और हटाने में ये भूल कर न सोचना ये हमारे दुश्मन हैं अगर दुश्मन किसी को माना
तो अटैचमेंट हो गया जैसे अटाइटमेंटदोस्ती का वैसा ही अटैचमेंट दुश्मनी का होता है
दोनो का 1 फल कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं ये हमारा सुख नहीं तो सीधी सी बात
दुश्मन की है उसने हमको ठगा भगा नहीं तुमको क्या ठकेगातुम्ारे पास है क्या जो हुआ
है वो समझता था की तुम्हारे पास आनंद है तुम्हारे पास प्रेम है लेकिन वो था ले तो
वो भी गई में गया तुमको कहा था जिसके पास आनंद 2 प्रेम है उसको अगर कोई ठग ले जाए
तो अच्छा है वो भी आनंद प्रेम प्राप्त कर लेगा जिसके पास है उसके पास तो रहेगा तो
गवाने को तैयार है पुरुष को सब लोग वो हमारे संसार में अवतार ले ले करके आते हैं
संत लोग गालियाँ खाते हैं निन्दाएं सुनते हैं अपमान सहते हैं क्या हमको ठगो सब लोग
इस पैसे में वरना किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए कुर्सी हो सूर हो मीरा हो कोई हो
ला कपड़ा संसार के सामने क्यूँ आती हूँ तुम देखेंगे तो भूलेंगे बाबा जी कैसे है
देखें तो किसी बाबा के बारे में कोई सुनता है तारीफ या बुराई किया कुछ भी नहीं
सुना जाएगा पहले उसके दर्शन किया नमस्कार किया उसके बाद शरीर देखेगा बाबा जी छोटे
हैं लम्बे है मोटे हैं पतले हैं गोरे हैं काले हैं पूरे हैं बच्चे पढ़े लिखे क्या
है बाबा जी हो गए खाने पीने के लिए पड़े है बाबा जी देवी सीडी जो नहीं जानता है वो
प्रोफेसर का इनतान ले रहा है अब बाबा जी भाग्यशाली होंगे तो पास हो जाएंगे वरना और
चलो जी बाबा जा जचन किस में था बुद्धि में बुद्धि कैसी है माइक माइक बुद्धि में
जचेगा स्पिच ये तो बहुत बड़ी भगवत कृपा होती जचे पैमाने के अनुसार तो जना चाहिए कोई
भी महापुरुष किसी व्यक्ति की बुद्धि में क्यूँकी पैमाना उसके पास है माइक और वो
स्पीचलमैनहैदिग तो माइक बुद्धि ऐसी मायाती परसनालिटी को जाँचने का सिस्टम ही गलत
गलत कर रहे है तरीका गलत और थोड़ी सी एक्टिंग कर दी अच्छा बेटा हमारा हम कहाँ लेने
आये तुम्हार ले लेते हैं चलो पहले 1 व्यक्ति 1 बाबा जी के पास गया और उसने कहा की
देखो बेटा ऐसा है हमको तो 1 कोठी बनवाना है 1 कार लेना है और वगैरह वगैरह 1 ब्याह
करना है तो बेटा ऐसा है की हेल्प करो बाबा जी को ब्याह करना है बाबा जी को कोठी
बनवाना है समझते हैं बाबाओं को कैसे बाबा घूम रहे हैं हमारे देश में हम बेवकूफ
नहीं बन सकते बाबा जी नमस्ते ठीक है सोचे आपके बारे में जरुर जरुर हम सहायता
करेंगे जो हो सकेगा या अभाउटर्नकुलकमात बदमाश कहीं का बाबा बना हुआ है जजमेंट हो
गए अरे अनंत महापुरुष हम लोगो को मिल चुके है अधिकार से अब तक की लाइफ में अनंत
बीत चुके हैं हमारे और हम हमें जब जब महापुरुष मिले तब तक हमने अपनी बुद्धि लगाई
और कोई महात्मा वन परसेंट पास हुआ हमारे टेस्ट में कोई टेन परसेंट कोई नाइनटी
परसेंट पूरा पूरा अगर कोई पास हो जाता तो फिर कम्पलीट सरेंडर हो जाता और फिर काम
बन जाता फिर झगड़े क्या रह जाता और जिसको हम सेंट परसेंट भी मान लेते हैं अपनी
बुद्धि में सेंट परसेंट महा पुरुष है फिर थोड़ी देर में दिमाग में कुछ तो गुल गया
रजोगुण गया हाँ तो ठीक है लेकिन जरा लालची है जरा क्रोधी है जरा फिर अरे क्या सोच
रहा हूँ तो पाप है सोच रहा हूँ मैं मैं बड़ा काबिल बना हूँ अनंत को ब्रह्मा काबियत
मेरे अन्दर है सारे दोस्त भरे हैं अल्प अंतिम सिंहा आरोप मैं हूँ मुझे क्या अधिकार
है निर्णय करने का और फिर मैं भी तो भी दोस्त झुकता है तो चलो रे बराबर तो हुआ
हमें बुराई करने का क्या अधिकार है बुरा बुरे को बुरा कह कोई हमारा पुरुष हो और
किसी बुरे को बुरा कहे चलो मान लेते है ठीक है भाई तुम अच्छे हो ये बुरा है और तुम
हजार गुना बुरे और उसे वो कम गुना बुरा है तो तुमसे तो अच्छा ही है सब भूल जाता है
अनंतवरभगवानकेअवतार हमको मिले राम कृष्ण के उनको हमने देखा और महा पुरुष भी अनंत
बार मिले देखा संग किया और अपनी बुद्धि के प्रयोग के कारण आज के जंगल में फंस कर
और कुछ उनके नाटक भी ऐसे होते है विलक्षण बातें 1 भी महा पुरुष की बात बुद्धि के
पैमाने पर घट सकती है भगवान 16 हजार 100, 8 बार कर रहे हैं 11 हिस्ट्री के 10 10
बच्चे हो रहे हैं 16 हजार 100 8 गुने 10 1 आदमी की फेमली पर्सनल है और फिर इतने
सारे बच्चे सब के सब आवारा निकल गए भगवान के बच्चे सब के सब आवारा महा पुरुष है सब
माया और कौन पालेगा उनकी बीवी तो भगवान की बीवी महा पुरुष और भगवान स्वयं भगवान तो
भगवान ने कहा उनको मरवा देना चाहिए ये सब उपाय करे साफ़ दिलवाया दिलवा कर के सबको
समाप्त करवा दिया कोई तुम्हारा दिमाग खराब है दिमाग खराब होता तुम ये सब क्यों
किया क्यों किया ये मत पूछो तुम नहीं समझते कि मत पूछो तुम्हारे एरिया की बात तुम
समझने की चेष्टा करते हो वो भी नहीं समझते जब दुनियाबी गेंट में इंडिया का कानून
रशिया और अमेरिका में लागू नहीं होता तो तुम्हारे लॉजिक तुम्हारे एक्सपीरियंस
राज्य में कैसे लागू हो सकते तुम नहीं समझ सकते जब जाओगे तब कहोगे हाँ आप समझे
वरना पहले तो हम समझते थे की ये असमान कोई चादर है उसमे बल्ब लगे छोटे से जब थे
तभी समझते थे और धीरे धीरे जब ज्ञान होता गया अरे ये तो लोग हैं जैसे हमारी
प्रथ्वी है इससे लाख गुना करोड़ गुना बड़े टिमटिमाते तारे दिखाई पड़ते है तो धीरे
धीरे जब ज्ञान होता है तो अपने पुराने ज्ञान पर हँसता है अरे मुझे तो कोई कल नहीं
तो मनुष्य को अपनी हैसियत से ऊपर जाने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया अगर कोई
अधिकार देता करेगा तो फेल का परिणाम हो ना पड़े तो सम्पूर्ण विश्व में न रहा हो न
देश हो क्यूँकी ध्यान 2 क्यूँ की उस विश्व में न सुख है न दुःख है ये तप्पकज्ञान
सदा साथ रहे वो मिथ्या नहीं काम देगा धन नष्ट हुआ नष्ट हुई पति नष्ट हुआ तो हमने
कह दिया राम नाम सत्य और जो फिर मिल गया फिर लक्ष्मी पूजा होने अभी दिवाली आ रही
इसमें बैठे हुए कुछ लोग पूजा करते होंगे लक्ष्मी अरे 24 हैं लेकिन करते है जरा
पूछो लक्ष्मी कौन थी लक्ष्मी कौन थी 1 लक्ष्मी तो सुनते हो भगवान कमला लक्ष्मी
श्री भगवान की अर्धांगिनी है नहींकी पूजा करते हो हाँ और तुम तो की पूजा करते हो
पैसा समझ कर के संपत्ति समझ कर के हाँ वह वही अरे और कहा लोहा लंगर पर पत्थर की
पूजा होती है दिवाली की जो कपड़ा बेचते हैं उनके नापने का होता है वगैरा हो उसकी भी
पूजा करते ये क्या है भाई भगवान की है उनकी पूजा कर रहे हो नहीं नहीं संपत्ति माने
रूपया पैसा गया तो रूपया पैसा भगवान की दोनों को समझते हैं तो ये रूपया पैसा तो
भगवान को कोई स्त्री नहीं मिली तुम्हारी स्त्री कम से कम चैतन्य है और हमेशा साथ
रहती है भगवान की स्त्री ऐसी मिली की वो जड़ क्या पैसा तो जड़ पदार्थ है नहीं यानी
इस माया रूपी शक्ति को वो लक्ष्मी के नाम से पुकारते है सारा देश पूजा कर रहा है
और पंडित लोग पूजा करवा रहे हैं और घरों में लिखा जाता है सदा कुबेर सहाय सदाक
कुबेर सहाय सदा लक्ष्मी सहाय कुबेर है कौन कुबेर 1 कोषाध्यक्ष हैं प्रविंशल
सेंट्रल का नहीं है 1 ब्रह्माण्ड का सबसे धनी आदमी उसको कुबेर कहते है लेकिन ये
कुबेर को गवर्नर कौन करता है व लक्ष्मी के पाती दिन नई धन पाई सागर
जुरेननिरोअपरेऊपास कुबेर घर जो वि पक्ष र बीर अगर रघुनाथ जी यानी स्पिल
गोपमेंटसेंटरल गोपमेंटअगरवो नाराज हो जाए तो कुबेर के पड़े, समुद्र में भी 1 बूंद
पानी न मिले विंध्याचल पर्वत पर खाना पकाने को लकड़ी न मिले तो आप लिखते हैं कुबेर
साह राम साह श्याम साह क्यूँ नहीं लिखते वो हमारे पाप ही लिखते थे हमारे बाप ने
कहा था की उनके बाप ही लिखते थे ये बढे बाप तुम्हारे जो 10, 20 हो गए हैं बीच में
काम कोई करे तुम भी करो तुम्हारे असली बाप तो और थे अरे विश्वा मित्र भरद्वाज
वशिष्ट गौतम कपिल करार के जो बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे गोत्र वाले नेता लोग हैं
इनकी कोई बात हो तो आप से बात करें न ये बीच के बाद जो अंगूठा छाप लोगों ने अपना
हिसाब को जमा लिया बेवकूफी का तो पढ़े लिखे है सोचिए न गलती क्यूँ करते है तो ठीक
है लेकिन न करेंगे तो तो तो क्या तो तो दुःख दुःख तो यानि लक्ष्मी रूठ जाएगी चली
जाएगी हम बरबरी हो जायेंगे क्यूँ जी अमेरिका में कोई लक्ष्मी का नाम भी नहीं जानता
पूजा करने की कौन कहे और वहाँ अरब पतियों का मुहल्ला का मुहल्ला भरा है और इंडिया
में लक्ष्मी की पूजा करने वाले दिवालिया होते जा रहे हैं रोज ये लक्ष्मी की पूजा न
करने से इतना भय व्यापत है लक्ष्मी बेचारी सी क्यूँ माया के साथ तो भगवान की लाज
शक्ति का नाम है लक्ष्मी तो कहीं पड़ोस से साथ खेरे लगवा कर के बीवी नहीं बनी है वो
तो अनाज भगवान उनकी अनाज लक्ष्मी है तो माया को लक्ष्मी मान लेने तक का दुस्साहस
हम लोग कर रहे इतना संसार में लगाव है राम सहाय श्याम सहाय लिखने को तैयार नहीं है
हम लोग अरे लिखने में क्या सहाय होना है लेकिन लोग थोड़ी बहुत एक्टिंग रहे तो इसमें
भी कुछ व्यापारी वर्ग बैठे हैं उतरा घर में जा के लिखे राम सहाय श्याम सहाय जरा
होगा हमेशा लक्ष्मी सहाय सहाय लिखते थे महाराज जी कह रहे हैं राम सहाय लिखो महाराज
लेकिन ऐसा है की कहीं हो तो हो गया प्रकाश तक सिर भी हिला देंगे हाँ समझ में आ गया
लेकिन आदत जो है अभ्यास जो है हमारा पड़ा हुआ वो हमें उसी ओर फिर आकृष्ट करता है तो
संसार से राग भी न हो और देश भी न हो ऐसी अवस्थाएं भी किसी की हो वह उदासीन अवस्था
है वही अवस्था सत्य व राज्य की अवस्था है उससे पहले साधना में परिवर्तित करना है
यानि संसार से मन हटाने की साधना फिर भगवान में मन लगाने की साधना ये 2 करोगे तो
नंबर 3 क्या आयेगा संसार में फिर भाग आया मन नंबर 1 संसार ऐसी हटाया नंबर 2 ईश्वर
में लगाया नंबर 3 संसार में हट आया तो घबराया फिर हटाया फिर लगाया फिर हट आया ये
अभ्यास अभ्यास ऐसा करते करते फिर लगने लगेगा पहले चाय हमारी इंडिया में फ्री पिलाई
गई थी यहाँ हमें गाँव के लोग बाहर के लोग या पीले पीले लोग कहे क्या है चाय चाय
क्या होती है मीठी लगती है और उसके बाद 2 पैसा पैसा 6 पैसा आजकल चाय पीते होंगे
धीरे धीरे धीरे धीरे फिर जब मटीरियल नथिंग गंदी वस्तुओं में मन का इतना लगाव हो
गया उसके बिना आप रह नहीं सकते तब फिर श्याम सुंदर में जब मन लगने लगेगा तो फिर आप
कैसे रह सकेंगे फिर तो रहा न जायेगा फिर कोई पूछेगा आप श्याम सुन्दर से क्यों
प्यार करते हैं तो आप शास्त्र का उत्तर देंगे फिर आप कहेंगे जी हम इसलिए करते है
की बिना किए रहा नहीं जाता और खोपड़ाप्चीकरेइसके साथ सीधा सा उत्तर महापुरुषों का
होता है किसी महापुरुष से कोई पूछे तुम भगवान ऐसी क्यूँ प्यार करते हो राम कृष्ण
से तो प्यार करते हो जी करते भरते नहीं है बिना प्यार की राह नहीं जाता क्या करें
करते भरते नहीं है लेकिन लोग क्या करें बिना किए रह नहीं जाता इसलिए करना पड़ रहा
है जैसे संसार से हटाने में परिश्रम पड़ा फिर वैसे ही जब लगने लगेगा ईश्वर ऐसी
हटाने में परिश्रम पड़ेगा और जब लग जाएगा तो फिर ईश्वर से मन हट ही नहीं सकता संसार
से पूरा हट गया ईश्वर से पूरा लग गया अब फिर संसार में नहीं आ सकता क्यूँकी आनंद
मिल गया यहाँ आनंद नहीं था तो होगा संसार से मन हटाने वाला तब इसके बाद का ईश्वर
में मन लगाने और संसार से हटाने के बीच में और भी किया है अभी संसार से मन हटाया
और ईश्वर में लगाया ऐसा नहीं है संसार में हटाया फिर ईश्वर में लगाया के पहले और
भी है 1 कड़ी 2 कड़ी 4 कड़ी उस कड़ी को जोड़ने के बाद लगना होगा वो कौन सी कड़ी है
